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हु +_ | आ पहुंचा । घगर इसके पुँचने के ३० पल को 


उपाए ० अब 


. श्रीगणेशायनम: । 
॥ तूफान _ 
--९#२४७५-- 


*. पहिला बयान। 
किसी ढ्रीप में केवक एक वृद्ध रहता था। इसके एक कन्या 
भी थी। कस्या मुन्दर और स्यानी यो । बुद्ध का नाप प्रासपीरू 
और कन्या का नाम्र मिरन्‍दा था। पिरनन्‍दा इतनी छोटी यहां आई 
थी कि उसे अपने पिता को छोड़ और किसी दूसरे प्रनुष्य का 
स्मरण तक न था। 

थे दोनों पत्थर की बनी हुई एक गुफा पे रहते थे । यह गुफा 
कई कोठरियों में बेटी हुई थी; इनमें से एक प्रासपीरू के पढ़ने का 
कपरा था । इस कपरे में विशेष कर जादूही की पोधियां थी, क्यों- 



















दिया था। आफत का मारा विचारा प्र[सपीरू भी देवयोग 































0९७ हा ने उस को (०३४३१ ५० 
से कहा, ४ देख इसमें इसी छोगों जैसे जीव भरे हैं । ” पिरन्‍दा 
.. | बोली “ बाबा | अगर आपने अपने जादूही से भयानक तृफान 
: | उठाया हैश्लो इन विचारों पर दया कीजिये । वेखिये, जहाज टुंकके 
दुकड़े हुआ ही चाहता है । इन छोगों को नाहक जान जायगी। 
अगर पुत्र साम्र्थ होती तो इस जद्य को न दुवाकर सपुद्ृदी को 
सु्ता ढाढती। ” ; + 
प्रास०--बेदी घबड़ा मत ! इन छोगों का छुछ नहीं 
'बिगड़ेगा । मैंने ऐसा बन्दोवस्त कर दिया है कि जहाज के 
किसी आदमी को कुछ भी कष्ट नही' होगा । बेटी जो कुछ मैंने 
किया है सब तेरी भक्वाई के लिए । तृ यह भी नहीं जानती होगी 
कि तू कौन है और कहां से आई । मेरे विषय में भी वस हू इत- | 
नाही ज्ञानती होगी कि में तेरा बाप हू' और इस खोद में रहता 
हूं। अच्छा, यहां आने से पहछे की कुछ बातें तुझे याद हैं? है 
+. | समझता हूँ कि नही होगी क्योंकि उस समय तूतीन वर्ष की भी नथी। 
*  प्रिर०--जीहां मुझे याद हैं । 
-... आास०+-सो कैसे ! किसी ने बतर्ाया है क्या ! 
-.. मिर०--झुछ बुछ संपतासा युख्ने याद हे । क्या मेरे साथ कभी 
बार पांच दाइयां नहीं रहती यो १ 
'आस०--हाँ रहती थीं --बल्कि इनसे ज्यादे। यह-सब बातें | 
अब तक तु कैसे याद हैं ! यहां कैसे भाई सो हे काथका | 
पक रहे काने के बीशचुटभी का 


















हि एल  ढ/ ड़ तूफान । 

प्रास>-मिरन्दा ! बारह वर्ष हुए जब में माइछन का | 
और तू प्ेरी इकलौती बेटी थी। अन्टानियों नाम का मेरे एक 
भाई था जिसका पुग्रे प्रा भरोसा था। मुझे एकान्त में रहना तथा 
पढ़ना लिखना कुछ अधिक पसन्द था, इसलिये मेंने ब्लारा 
राजकान तेरे काका को सौप दिया । संसार के सब कामों से 
प्रन फेर के में अपनी किताबों में गड़ गया और सारा समय भान- 
सिक उन्नति में छगा बैठा । इधर अन्टानियों का मन मैछा हुआ ।-] 
पा से हेक मेक बढ़ही गया या । वह पुश्ले राजगद्दी से उतारने 
का बांधन्‌ बांधने छगा । नेपर्स के राजा की सहायता से जो 
प्रेरा परम शत्रु था उसने अपनो कामना शीपूही पूरी करकी । 

पिरन्दा ते बात काट कर पृछां “उसी .समय उन छोंगो ने 
हम दोनों का काम तमाम क्‍यों नहीं कर दिया १” 

प्रास०--मेरी प्रजा मुझे इतना चाहती थी कि उनको ऐसा 
करने का साहस नही' हुआ । अन्टानियों एक दिन हम को धोखा 
बेकर जरूबिहार करने के छिये जहाज पर छे गया । जब जहाज 
बीच समुद्र में पहुँचा तब उसने हमें एक छोटी नाव पर जिसमें 
पाक पतवार छुछ भी न था, जाने के लिये छाचार किया। पुश्रे ओर 
तुझे मौत की राह बताकर वह अपने घर छोट गया। परन्तु मेरें 
एक पिल्ने जिनका नाम गंजालू था, पहछेही से उस नाव पर अब 
जछ के अतिरिक्त उन पुस्तकों को जिन्हे मैं अपने राज्य से भी 
बड़ कर समझता था, चुपचाप रख दिया था। 

मि०--उस समय मेरे कारण न जाने आप को कितना कं 
हुआ होगा ? 

प्रास० [--क९ट | उस समय तो तू प्रेरे लिये संजोचनी थी। 
तेरी मधुर भुसकानही के भरोसे मैंने अपने दस के दिन त्यटे हैं। 


















५ 'अमाहााबाक:...माकक: तब 

चछा। तथ से तेरे पढ़ाने लिखानेही में मेरा दिन बीता ओर तैने 
भी मेरी शिक्षा से अच्छा काभ उठाया। 

_ मिर०-ईबर आप का भछा करे। छेकिन बाबा इस तूफान 
के सिरजने का क्या कारण है ! न 
ऑस०-अच्छा सन | इस तूफान के द्वारा पेरा शत्रु नेप्॑स 
का राजा और परेरा बेईमान भाई यहां लाया गया है 
इतना कह कर म्ासपीर ने धीरे से अपनी जादू की छड़ी 
पिरदा की ढेह से छुछा दी, उसे छुछातेही वह बेहोश होगई। 


दूसरा बयान । 


पिरन्‍दा के वेहोस होजाने पर एरियक अपने स्वामी से तू 
फान का और जह्जवालयों का सबिस्तर वृत्तान्त कहने के झ्यि 
आ पहुंचा। यथपि समस्त भूतगण मिरन्‍दा दे सामने सरैव क्‍ 
हयही रहते थे तथापि प्रासपीर ने उसके सड्लेश्ष केणबछ वायु से 
बार्साक्प करना अच्छा नही समझा । अतएवं प्रीयक् के पहुँ- 
बेही प्रासपीर ने अपनी छड़ी से मिरन्‍्दा को बेखुबर करदिया था। 

प्रासपीरू ने एरियल से पूछा “ऐ परे बहादुर बता तैंने अपना 
काम कैसे पूरा किया (” 

, प्रीयछ |--नव तूफान का जोर बढ़ा और जहान डगपंगाने 
छगा तब तो मारे ढर के जहाज वाढों क होश हयास जाते रहे । 
राजऊुपार फरदीनन्द भय से ब्याकुड़ होके सबसे पहले समुद्र में 
कूह पड़ा और उसका बाप अपने बेटे से निरास होकर छाती पीठ- 


| हे शक #ेक्तपामइकारणीता है वर एस ४ ॥ छेकिन*राजझुपार जीता है। वह इस टापू की एक ओर 
































थ गज तूफान । 
पल मारे अपने बाप के शोक में ( जिसे वह मरा समझता है ) बैठा 
है। एक बाल भी उसका बांका नहीं हुआ है । उसकी शाही 
पोशाक यथपि पानी से भी ग गई है तो भी वह पहले की अपेक्षा 
और भी भड़कदार और चटकीलो सादूम पड़ती है। 2 
प्रासपीरू बोछा “ बस यही मैँ चाहता था। प्यारे एंरीयछ ! 
जाओ उसे यहां लिया छाओ | मिरन्‍्दा इसे बेखे गी। मेरू भाई 
और वह राजा कहां हैं ! 
एरियछ-जे सब तो फ़रदीनन्द के छिये तड़प रहे हैं । एक 
आदमी भी जहाज का नष्ट नहीं हुआ हे छेकिन हर एक अपने को 
बचा और बाकी को दूब कर मरा समझ रहा है। जहाज भी एक 
ठोर ठिकाने से है मगर उनकी नजरों से गायब है। 
आस «--एरीयल, तैने यह काम तो ईपानदारी से किया छे- | 
किन अभी बहुत कुछ करने के छिये बाकी है। 
एंरी०--अब भी बाकी ही है ! याद कीजिये आप ने पुझ से 
क्या करार किया था ? देखिये कैसी ईमानदारी से मैंने आप के 
कमे कैसे काम-फिये हैं| | न कभी अूँठ बोछा ओर न कोई भूछ की 
सच्चे दिछ से आप की सेवा की है। |] 
प्रास०--बहुत ठीक ! छेकिन क्या तुझे याद नहीं हे कि कैसे 
दुख से तुझे मैंने छुड़ाया है ? क्या उस सहाकंकालिन सिकोरा 
| को भूछ गया णो बुढ़ापे ओर ईर्पा देष के कारण ठेढ़ी होगई थी ! 
बह कहां जन्मी थी बता तो सही ! ०; 
एरी०--जी अलजीरिया में । 
आ्रास०-चह वही' पैदा हुई थी ? अच्छा तुझे अपनी भी कुछ 
ख़बर है कि तू क्या था ! चुड़ेंेल सिकोरा जिसका नाम छेते डर 
छगता है, अपनी झुचाक्त के कारण ज़ब अल़ीजिरिया से 


































; 
गई तब मस्खाहों ने उसे यहां छा पटका । तुम लोग भडेमानस |” ] 
थे! उसकी दृष्टाज्ञा पालना स्वीकार नहीं किया तो उसने तुप सब 
| को वृक्षों मे बांध दिया जहाँ तुम्हे मैंने रोते कलपते पाया या । 
याद करों किस आफत से तुम पैले बचाया था। 

एरियल ने लज्जित होकर कहा” अब माफ कीजिये-में 
आपको सब कहना मातूँगा। ” हु 

प्रास:--बस यही करो तो तुम्हें मैं छोड़ दूँगा । 

इतना कहने के बाद मासपीरू ने, अब उसे क्या करना चाहिये 
सो सब समझा दिया। 

प्रीयछ भी उद़नकू होकर नहां फ़रदीनन्द मन मारे घास 
पर बैठा हुआ था जाघमका । 

एरीयछ ने फरदीनन्द से कहा” राजकुमार ! मैं तम्दारे 
विचारों को जरू बदल दूँगा । राजझुमारी मिरनदा तुम्हें देखना 
चाहती है सो चछ्लो | आओ मेरे पीछे पीछे चछे आओ । ” इतना 
कह उसने एक गीत गाया;--/ 

अगम अगाघ उदधि के नीचे पिता तुम्हारा सोता है। 

पोती उसके नयन हुए हैं गूँगा हड्डी होता है॥ 

दुछ भी नहीं है बिगड़ा देखो, हुआ समुद्री परिवर्तन। 

अन॒ब अनूठा चोखा खासा मानों इसको सत्य बचन॥ 

जढदेवी घण्टा घहरावे तेरे बाप का अन्तिम छन। , 

तू भी सुनले काज़ छगाकर होता अब तक ठन ठन ढन ॥” | 

* अपने पिता की यह अनोखी घढना मुत कर बढ़ चोक उठा। 
_ सुसीपछ के शब्द के पीछे पीछे वह '' किं कर्तव्य विमूढ़ ” होज्ाने 
| छगा और जाठे जाते वहां जा पहुंचा* जहां मरासपीर मिरदा के 
साथ पुक पेड़ के नीचे बैठा था । मिरन्दा ने अपने बाप के अति- 


































.. - तूफान । 


० के कभी किसी दूसरे मत॒ष्य को बेखादी न था। वह फरदीनल 
को आते हुए देख कर उसकी ओर पक टक निहारने छगी। * 
प्रासपीरू अपनी बेठी की यह दशा ठेख कर बोल उठा ” 
मिरन्‍दा । बता क्या देख रही है!” फिरन्‍दा ने आश्रय्य के साथ 
कहा, बावा | यह जरूरही कोई देवता है । देखिये, यह कैसा 
मालूम होता है। यह जदूरहो कोई सुन्दर जीव है । क्या यह 
वेवता नहीं है !” 
.. नहीं बेटी, यह खाता है। सोता है और हमी लोगों 
की तरह इसके सब इन्द्रियां हैं। यह छोकड़ा उसी जहाज में था 
और मारे फिकर के कुम्हला गया है नहीं तो इसे तू जरूर सुन्दर 
जज ॥ यह अपने साथियों की खोज में इधर उधर धूप 
रहा है। 
पर्दा अब तक यही सके हुई थी कि सब आदमियों को 
उसके बाप जैसा गम्भीर चेहरा तथा दाढ़ी मैं पक्‍की हुई होती हैं 
परन्तु इस युवा के सुन्दर मुखमण्डल को वेखकर वह बहुतही 
असझ हुई । इधर फरदीनन्द ने सुन्दरी पिरन्‍दा को देखकर तथा 
प्रीयल की अनूठी आवाज सुनकर और अपने को जादू के टापू पे 
समझना मिरन्‍्दा को इस दौर की अधिष्ठाठ देवी। फरदीनन्द 
ने पिरन्‍दा से पूछा” आप कौन हैं-ढेवी या किन्‍्नरी १” 
पिरन्‍दा ने दर कर जवाब दिया” न ह$ देवी हूँ और न 
किलनरी । मैं तो एक साधारण नारी हें, ।”” वह और भी कूछ 
कहा चाहती , थी। परन्‍्तु उसके पिता ने ऐसा करने से उसे रीक 
दिया मगर मनही मन वह इन दोनों की बातें सुन कर बहुतही 
खुश हुआ; क्योंकि बह भलीभांति समझ गया कि ये दोनों चार 
आस होतेदी एक दूसरे पर मोहित हो गये हैं । , किन्तु फरदीनन्द 








] न्‍्> । 



























नम्द उसके पीछे पीछे जाने लंगा, किन्तु उसे छुछ भी मादूप नहीं 
हुआ कि क्‍यों उसकी सब क्षक्तियां पक दम बेकाम हो गई 
जाने के समय बह फिर फिर कर पिरन्‍दा की ओर ढनिद्वारता 
जाता था। गफा में जाने के समय उसने मन प्रें कहा “ अगुर इस 
सुन्दरी को दिनभर में. एक बेर भी देखपाता तो इन सव दुःखों को 
धुष्रे कुंछ परवाह न थी ।' कै 

प्रासपरीरू ने उसे बहुत देर तक बन्द नहीं रक्‍्खा। थोड़ी ही... 
डेर के बाद उसे बाहर निकाछा और लकड़ियां चुन चुन कर बेर 
लगाने के छिये कहा । इसके पश्चात्‌ वह पढ़ने के लिये अपने कमरे 
प्रें चछा गया। 








तीसरा बयान । 


'फरदीनन्द प्रासपीरू की आश्ञानुसार ढकड़ियां बीनने छुगा। 
मगर राजकुपारों को इन कामों का अभ्यास कहां ? विचारा:योड़ी 
ही ढेर मे थक कर बैठ गया। 

'मिरन्‍दा से राजझुपार का कष्ट देखा नहीं गया । बह साज- 
कुमार से बोली “आप इतनी मिहनत न करें। बाबूजी अभी पढ़ते 
ह, बे अभी दो तीन घन्‍्टे नहीं आवेंगे-तवतक आप जरा आराम्त 
करें” 

क्रदी०--आराम करने की पुश्ञ में सामर्थ नहीं है। आराप 
करने से पहले में अपना काम पूरा कहूँ गा। 

मिरन्‍्दा ने कहा आप बैठ जाये मैं आपका काम किये वेती हूँ।” 
किस्तु वह इस पर किसी तरह ,भी राजी नहीं हुआ। श्षेष में 
सहायता के बदले मिरन्‍दा उसके काम में बाधा ढाल बेठी,' 

































__ निकाली जिससे लकड़ी चुनने 
एक बम सृस्त पड़ ग़या। 

| भासपोर ने केवक प्रेम-की परीक्षा करनेही के छिये राजझुभार 
| को इस काम में छगाया था। अतएब बह छिप कर इन दोनों की 
बातें ध्यान-से सुन रहा था। 

फरदीनन्द ने पूछा “प्यारी, तुम्हारा नाम क्या है हर 
५ मिर०--ज्लयारे, पिताजी ने आपसे बोलने के छिये मना कर 
"दया है, लेकिन क्या करू ?. न जाने क्यों आप को विनादेस्े 
या आपसे. बिन्ता..बोछे मुझ्ठ से रहा नही जाता । पिता के मना 
करने पर भी वें बतादेती हू कि मेरा नाम मिरन्‍दा है। 
सआसपीरू पिरत्दा को इस अवज्ञा से रुष्ठ न होकर ओर भी 
मन ही मन सन्हुष्ठ हुआ क्योंकि उसने अपने ( जादू ) के प्रभाव 
से उसको ऐसा 'मुर्घ करंदिया था कि बह वेखते ही फरदीनन्द 
पर मोहित होगई और पिताकी आज्ञा सब भूछ बेठी । पासप्रीर के 
आनत्द को मात्रा तब और भी बढ़ गई जब उसे पूर्णरुप से निश्रय. |, 
हो गया कि राजकुपार, भी अपना मन पिरन्दा पर बार चुके है। 
फ्रदीनन्द ने मिरन्‍दा की घनी प्रशंसा करते हुए. कहा 
“प्यारी ! वास्तव में तृ बड़ी सुन्दर है यदि मेरा बस चलता तो. 
तुझे मैं सब सुन्दरियों की रानी बनाता” मिरदा बोली मैंने पिता 
के और तुम्हारे सिवाय कमी किसी मर्द या औरत को देखा ही |; 
नहीं है। इस संसार में और कैसे कैसे जीव हैं सो मैं नही' जानती 
परन्तु विश्वास कीजिये कि में आपको छोड़ किसी दूसरे.को अपना 
साथी बनाया भी नही चाइती और न अब किसी दूसरे की मूर्ति 
मेरे चित्त में यैठ सकती है । राम १ राम ) आज मुझे क्या होगयाः 
है होकर बोल रही हू, पिता को सब बातें भूल गई।” 






कं प 
























.. तूफान क्‍ 
आसपीरू बह सुनकर हैंसा ओर सिर-हिछाकर मानो मनमें- 
कहने छगा “बस जो में चाहता था वही अब हुआ चाहता'डे। 
पिरन्‍दा अब जरूर नेपस्स की रानी होगी।” हि 
फरदीनन्द नेःअपनी मीठी घीठी बातों में मिरनदा को यह भी 
जतादिया कि बह नेपल्स का राजकुमार है और उत्तराधिकारी 
भी है। और वह उसे बेंहां की रानी वेनाना चाहता हैं।.पिरन्दा 
में कहा ** जिसकी चाह हैं वह पास है फिर रोने कैसा? मैं 
>ज साफ साफ केंडती हू'किये आपको स्तरेह में दांसी हूँ” 
क्रदीनेन्द इस के जवाब में छुछ कहाही चाहंतों था कि प्रास- 
पीर ने प्गट होकर कह “ बस बहत हुआ ! दरोपत॑ तुम दोनों 
की सब बातें मैने सनी हैं और पंसन्द को हैं। फरंदीनन्द ? अगर 
तुम्हारे साथ पैं,बुरे. तौर से पेश आयाहू तो क्या हुआ! छो यह 
अपनी कन्यारत्न तुम्हे सौंप कर अपने पाप का प्रायश्ित करता हैं। 
ये सब प्रप॑च केवल तम्हारी प्रेम परीक्षा ही के लिये थे सो तुम मली- 
आँति,कंतकास्य हुए। अंब उपहारस्वरुप यह कन्या तुम्हें देताहू । 
अगर मेँ अपनी कन्या के रूप गुण का घमण्ड करू तो तप मत 
हँसो। अच्छा, में आता, तब तक तुम दोनों बात चीत करो।” 
इतना कई के बह चला गया। छं+क 


चोथा बयान ।.. 


+ आसपीकूने बहां से हट कर एरीयछ को बुछाया | बह मी चट 
प्रढ आपहंचा और आज्ञा पाकर यों कहने छगा। “महाराज! 
जहाजवाले सब तो हमारी आशअय्यंपय छोछाओं को देख देख कर 
पागल से हो गये हैं। जब बे सब ्रपते यधते यक्र गये. और भख 









ज्ः और -स्वादिह:- चीजें नजर आंई॥ बेसब बड़े आनन्द से 
खाने के लिये दौंदे। लेकिन ज्यों ही कि उन छोगों ने हाथ/बढ़ाया 
बह सब चीजें तो गायब होंगई और सामने एक भयेक्लर राक्षस. || 
मुँह बाये खड़ा है। फिर उसी राध्रस:ने उनको पिछली बातों की 
याद दिक्लाई और कह देखाँ |: तुम-छोंग कैसे दुष्ट और अन्यायी 
-आंसप्रीर का राज्य छीनकर उसे ओर उसकी बेटी को घर [ 
से निकालू-बाइर[किया/ बस उसी -पाप के ये सब फल हैं॥/ 
इस: कहने का असर उनके चित्त पर इुँआ--बेसव अपने किये प्र 
बहुत रोये और पछताये। उनकी दशा वेख अब पुओ्रे दया आती है 
« प्रासपीरू- बोछा “तो जा उनको जल्द. लिवाला। जब-तुझ 
अंतको-दया- आती है तो क्या मुप्त मनुष्य को न/आवेगी १ जरुर 
आवेगी। मेरे प्यारे-एरीयछ,; जा अब उन्हें जल्द छिवराछा।” 
४सीयलू-गया और अपने गीत के क्वारा उन लोगों को गंजालू 
सप्रेतआसफीरू के पास लिया छाया । यह वही गंजांलू है जिसने 
अन्न जल और पुस्तकों से आरासपीरू की सहायता की थी। 
शोक और दुःख से वे ऐसे कातर हो रहे थे कि वे प्रासपीरू 
को पका एक पहचान न सके। पीछे उन लोगों ने जाना कि यह 
बही प्रासपीरू है'ज्ो पाइछन से निकाला गया था ।प्रासप्रीरू सबसे 
.| पहले अपने रक्षक बुद्ध गंजाडू से: मिला । फिर अन्टानियो ने | 
आँखें डब दबा कर अपने भाई से क्षमा प्रार्थना की ओर नेपत्स के 
राजा ले बहुत कुछ पश्चाताप दिया । प्रासपीर ने भी सब को क्षपा 
करके गछे छगाय्रा । निपल्‍्स के राजा ने प्रासपीरू का राज्य 
रोठा बेने की प्रतिज्ञा की । तत्र म्रासपीरू ने कहा /अच्छा तो. 
आप के छिये भी ऐरे पास उपहार है [“ फिर परदां उठा: 





























.« | कर शतरंज खेलके हुए मिरन्दा ओर फरदीनन्‍्द को दिखला दिया, 
इस अचिन्तनीय सन्मिछन से पिता पुत्र को निर्बंचनीय आर्नन्‍्द 
प्राप्त हुआ क्‍योंकि दोनों ही दोनों को डूबा हुआ समझकेर 
निरास हो चुके थे। हे ' 
आश्र्य्य से बोल उठी!" कै अल 
संसार जरुरदी कोई विचित्र ठोर है, सुन्दर जीव रहते हैं।' 
नेपस्से का राजा भी अपने बेटे की तरह मिरनन्‍दा की' सुन्दरता 
देख आश्रस्पोन्वित हो बो् उठा” यह सुम्देरी कौंने है? यह 
यहाँ की अधि्ठात्री देवी मालूम होती है, जिसनें हम सब को 
अंछग करके फिर पिला दिया है। 
फरदीनन्द बोला“ नहीं पिता, यह भी जन्म मरण सौछ जीव 
है, किन्तु उस अजम्मा के अरुग्रंह से अब येह मेरी है। अब जीवित || 
नहों हैं यह सोच कर आपकी आज्जा के बिनांहीं मैं इसे पसन्द 
कर चका हूँ, । यह माइलन के राजा भसपीर को कन्यों हैं; जि- 
नका नाम तो बहुत दफे सुना था छेकिन दर्शन का संयोग आजही 
छगा है। इन्ही की कृपा से आज मेरे प्रोण बचे हैं। अपनी कन्या 
को देकर अब ये मेरे द्वितीय पिता ( समुर ) हुए । ५ 
नेपल्स का राजा०--इस हिसाब से तो मैं भी-इस (मिस्नदा)का |. 
बाप हुआ इस लिये बेटी से क्षमा मांगना उचित नहीं। 
प्रास$++निसन्देह । अब इन बातों को जाने दीजिये, वीतीः 
ताहिं बिसार देइल्यादि। (फिर अपने भाई को हंइ्यसे छगाकर) यह 
सब-उसी परमास्मा' के खेल हैं. जिसने इस अखिल ब्रह्माण्ड को 
बनाया है। यदि मैं अपने राज्य से निकाला न जाता तो मिरन्‍्दा 
किस प्रकार नेपस्सः की रानी/होती!। इस ढिये जो हुआ सो 
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ह 6 
रू ; तुफान !ः 
_. प्रांसपीर की वातें सुनकर अन्टानियों वुःख और रज्जा से |” 
रोने छगा। बूढ़े गंजालू ने इस आनन्द सम्मिन से पुछकित हो 
नई जोड़ी के आनन्द और दीर्पजीवन के लिये परमात्मा से 
प्राथंना की । 

तबपरान्त प्रासपीर यों कहने रूगा” जहाज और जहाज के 
सेहें । कुछ संबेरे मैं अपनी कन्या केसहित |. 
के साथ घर चरलंगा। जो रुछ फल मूल मेरे इस दीन 
झुटीर में है उसे आज आप छोग ग्रहण करें । सांझ को अपनी 
राम कहानी सुनाऊंगा। 
इसना कह कर प्रासपीरू ने काछीवन को बुछाया और उससे 
कमरों को ठीक अक करने के छिये तथा मोजन की सामग्री 
जुद़ोने के लिपे कहृदिया | काछीबन की विचित्र आकृति देख कर 
सब घबड़ा उठे । तब प्रासपीरू ने कहा” जनाव, पबड़ाते क्यों हैं ! 
फ्रे सब काम तो इसी से चलते हैं। ”” 
प्रासपीर ने माइलन अस्थान करने से प्रथम हीं एरियल को 
अपने काम से पथ किया। ईमानदार एरीयछ भी जो स्वाधीनता 
के लिये तथा स्वेच्छा पूर्वक पक्षियों की तरह आकाश मेँ, पत्तियों 
पें सुगन्धित फूलों में और फलों में उड़ने के लिये बड़ाही उत्कंठित 
था, प्रसन्न हुआ । 
पुक्त करने के समय प्रासपीछ ने कहा” मेरा प्यारा एरिएक ! 
-| बचधपि तेरे जाने से मुझे कष्ट होंगा तथापि तुग्रे आज छोड़ता हैँ. । 
एरियल बोला ”इस छिये मैं आपको धन्यवाद देता हैं, लेकिन 
प्रेरी एक बिनती और है । मेँ चाहता है, कि आपके जद्दाज को 
| वायु के साथ आप के घर पहुँचा द । प्रो ! जब 
स्वाधीन हूंगा तौ कैसे आनन्द से मेरी कटेगी ! " फिर एरियक 
नें एढ़/ गीत गाया: 






















































४ 
,6« «हों व अब बेठेंगे हम. 
रात समय जुब उल्लू बोले; 
चुन चुल कुलियां;सोबेंगे दस ॥ 

« प्रीष्म गये ख़मगादर क़पर, 
इधर उधर अब डोलेंगे हम) “४ 
हखेछी खिलों कलियों के ० 

+ प्रुद्दित चित्त अबरहेंगे हम । रे 

फिर प्रासपीरू ने अपनी जादू की किताबों को और छड़ी 
को जमीन में गांढः दिया और फिर इनें काम में. नही लाने की 
अतिज्ञा की । अपने ब्ुओं को जीतने पर तथा उनसे मेल हो 
जौने पर जब भासपीरू को जन्मभूमि ठेखने, अपना राज्यपाने, 
फ़रदीनन्द्‌ के साथ पिरन्दा का व्याह देखने के अतिरिक्त और 
कोई आलनन्‍्द बर्डक काय्ये शेप न रहा, तब, वह दुरूबुछ, समेत 
एसपल की रक्षा थे कुशल पूर्वक भाइलन जा पहुँचा। 


हि आल 

















प्> ... जादूगर। 
+ढस्यि मत ! यथार्थ में यई- कोई श्रेतात्या वा मनुष्यस्वरूप 
जोदूगर नहीं है जो आपको अपने वस में करलया, क्षैयार्थ थे यह | 
>| एक नवीन उपन्यास हे जिसमें ऐसीर हेयारियां दिखलाई गई है 
कि पढ़ेने वालों का चित्त एक दफे तो जरुरठी फड़क उठेगा। 
"बुंतक ,पढ़ने पर फिर समाप्त किये बिनों जोड़ी नहीं मोनता, 
| पूल्य चारों भागों का केवल ११) साल्र है। 

आनन्दसुन्दरो । 

इस उपन्यास में प्राचीन काछ के जिश्लाधरों का विचित्र चित्र 
खीचा गया है। पंत्न विद्या के प्रभाव से अनेक तरह के कार्य का 
सिद्ध करके पढ़ने वालों के मन बहाव का साचां कहने पं अत्युक्ति 
न होगी । तिलूस्मे जादूगरी, ऐयारी आदिका विचित्र तमाशा 
इसमें पढ़कर पाठक छोग अतिही प्रसन्न छगें मूल्य भी केवछ दोनों 
आग का १) है डाखच #१ ! 


मायाबिलास । रु 










| “८ 

(. भी बड़ाही रोचक उपन्यास है एक बार पढने से फिर 
5 | पुस्तक छोड़ने का जी नही करता, मूल्य दोनो भाग का ॥9 पात्र । 
हर मा 

| द्‌ वर्ग्मा 

॥.] सम्पादक उपन्यासदर्पण आफिस 


बनारस सिटी । 





० 








। मयंकमोहनो 0) 
महारानो पश्माबती ), 
शोरोंस्पहद 
डांकू उपन्याख 2)॥ 
कुलीन कन्या ४ 
मोहनी चरित्र ॥*) 
होरे का मोल. 3) 
बोरचरिताबलछी |) 
लैलेमजनू न 
राजकुमार ६ 
घराऊघटना...)) 
अद्यानकश्रमण . ॥॥) 
* 
का मकान ।| 
अत कट 
खुन्दरी उपत्यास 5७, 
बदाभाए.... ४2 
७) 
च्छ 
है 
६4 
॥, 
॥००, 





काइमीरकाइतिहास॥, 


प्रतापसिंह 


॥६ 


पुलिसबृतान्तमाला॥, 


ईश्वरीलोछा 
शिवाज़ों चरित्र 


नल 


मायाबिनी 
बकुबिजेता 
चन्‍्द्रकला 






















चावस में पावस प्रची- 
ल्‍ , ल्थो यह गायों प्र- 


उत्तम पुस्तक हैं 2,॥) 
गाने की पुस्तक * 
गोबिन्दछहरी ॥) 
अनुरागलतिका ॥*, 
श्ेमरखासत 3, 


रखलहरो. ॥ऋछ, 
खदाबद्दार. «8, 
प्रेमपत्रिका 3, 
गायन संग्रह ।॥“८, 
अमनिस्तान हमेशा 

बहार चार भाग हि 
नइबहार होछी 7) 
मौलिमबहार._ # 


छावनी ब्रह्मज्ञान॑ 3) 


